राधा कृष्ण उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत इतने में
कहीं भी दुर्भावना करें मन से मुख से बोलना आवश्यक नहीं मन से सोचना हम भगवान के
खिलाफ सोचें ऐसा क्यों किया महा पुरुष के खिलाफ सोचें उनके नाम में छोटा बड़ा माने
यह नाम बड़ा है यह नाम छोटा है उनके धाम में यानि इन सब में दुर्भावना रखना यही
सबसे बड़ा नाम अपराध है और इसमें भी प्रमुख है महा पुरुष के प्रति दुर्भावना विश्णु
स्थानीय कृत पाप गुरु स्थानीय प्रमुच्यते भगवान के प्रति अपराध हो जाए तो गुरु
क्षमा कर सकता है लेकिन गुरु स्थानीय कृत पाप बजरलेपोभविष्यत गुरु के प्रति अपराध
हो जाए उसको भगवान क्षमा नहीं कर सकते देखा ऐसा कपड़ा क्यों पहनता है ए ऐसे क्यों
बैठता है ये ऐसे क्यों देखता है ये ऐसा क्यों खाता है ये ऐसा क्यों बस अपराध शुरू
कर दिया
